जैनेन्द्र 


व्याकरणशास्त्र के प्रणेताओं में जैन-धर्म से सम्बन्धित 
शाखा को 'जैनेन्द्र-शाखा' की संज्ञा दी गई है। उसके पहले 
वैयाकरण तीर्थकर महावीर थे। 


जैन-धर्म की मान्यतानुसार, भगवान महावीर जन्म से ही 
मति, श्रुति और अवधि-ज्ञान के धनी थे। उनके माता-पिता 
अध्ययन-हेतु उन्हें एक अध्यापक के पास ले गए। देवराज 
इन्द्र को यह पता चलने पर वह विचार करते हैं कि महावीर 
तो स्वयं ज्ञानवान्‌ और परमात्मा हैं। इनके माता-पिता को 
यह बात मालूम नहीं है। इसीलिए इन्हें पढ़ाने के लिए 
पाठशाला ले आए हैं। तब इन्द्र एक वद्ध ब्राह्मण का रूप 
बनाकर उस पाठशाला में आते हैं और अध्यापक से कुछ 
प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक के बदले में भगवान महावीर उनके 
प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इन प्रश्नोत्तरों का संकलन ही 'जैनेन्द्र 
व्याकरण' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


जैनेन्द्र व्याकरण के दो सालक (शीर्षक) उपलब्ध हैं। एक में 
तीन हजार सूत्र हैं और दूसरे में 3700। इनके रचयिता 
देवनन्दी या पूज्यपाद माने गए हैं। इन पर पाणिनि और 
कात्यायन का गहरा प्रभाव है। 


कुछ विद्वानों के अनुसार 'जैनेंद्र व्याकरण' जैन आचार्य 
देवनंदी (लगभग छठी शताब्दी) की रचना है। इसपर 
अभयनंदी की वत्ति प्रसिद्ध है। जैनेंद्र व्याकरण के आधार 
पर किसी जैन आचार्य ने 9वीं शताब्दी में 'शाकटायन 
व्याकरण' लिखा और उस पर 'अमोघवृत्ति' की रचना की। 


